श्याम सुंदर कौन है जिनसे संबंध स्थापित करना है उनका परिचय जानना चाहिए यस्मात
परम ना पर मस्त किंचित यस्मान नाणियों नज्यायोस्तिकरचित बेद कहता है जिससे परे और
कुछ न हो वे श्रीकृष्ण हैं वेद में प्रश्न किया गया का परमो देवा वो सुप्रीम पॉवर
कौन है और कस्य ज्ञाने ना खिलम ज्ञातंभवति किसको जान लेने के बाद फिर और कुछ नहीं
जानना पड़ता जिसको पा लेने के बाद उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जिसे पाना हो वो कौन
है बेज ने उत्तर दिया कृष्ण हवे परममदयवतम वो श्री कृष्ण हैं जिनसे परे कुछ नहीं
और जिनके जान लेने से पा लेने से कुछ भी जानना पाना अवशिष्ट नहीं रह जाता कृष्णों
हवाई हरि परमो देवा शर विधईश्वरपरिपूर्णो भगवान गोप गोपी से ब्योवृंदारादितो वृंदा
बना देना था साकवेश्वरतस्वैवे नारायणों खिल ब्रह्मा डा धिपति कौनसा प्रकृति
प्राचीनों नित्या तस् शख्तयस्तबनेकधा लादिनी संधिनी विद कह रा वो श्रीकृष्ण परतत्व
है उनसे परे और कुछ नहीं है सर आयुष्वर्ज से जो हैं छे आयुष्वर्ज होते हैं उसको भग
कहेते हैं वो जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं आयुष्वरजस्य समग्रस्य धर्मस्य श्री
ज्ञान वैराग् भग इति रणा तो सदैस्वर्जपरिपूर्ण श्री कृष्ण हैं गोपी गोप से सेव्य
हैं वृंदावन के अध्यक्ष हैं वे 1 हैं उनके अंश महा विष्णु हैं ध्यान दीजिये
श्रीकृष्ण के अपने अंश हम लोग भी अंश हैं लेकिन उनके अपने अंश नहीं हैं हम जीव
सख्त, विशिष्ट श्रीकृष्ण के अंश हैं और वे स्वरूप, शक्ति, विशिष्, श्री कृष्ण के
अंश हैं इतना बड़ा अंतर है यानी हम मायायुक्त सदा से है और भगवान के जो स्वांश हैं
वे कभी भी माया से अभिभूत नहीं थे न हो सकते हैं समस्त जीव सरुपशक्ति से गवर्न
होते हैं और भगवान के स्वं स्वरूपशक्ति के गवर्नर होते हैं इतना अंतर है तो उनका
मैंने श्री कृष्ण का पहला अंश महा विष्णु जब से कनिश्वसितकालमथवल जीवंत लोम बिल
जाजगदनदनथा विष्णु महान महा विष्णु जस्त कला विशेषो गोबिंद मादि पुरुष तमाम भजामि
ब्रह्म संहिता यानि जिसके 1 श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अध्यक्ष जीवित रहते
हैं अश्वास बंद किया अनंत कोटि ब्रह्माण्ड का प्रलय हो गया महा विष्णु जिनके अंश
हैं वे श्री कृष्ण हैं फिर महा विष्णु से वो कारणारणोशाई हैं महा विष्णु फिर उनसे
उत्पन्न हुए गर्भों दशाई फिर उनसे छिरोदशाईविश्णु फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब
बहुत बाद में हुए लेकिन ये सब भगवान हैं इनमें किसी को माया नहीं लगी कभी भी लेकिन
सबसे अधिक भगवत्ता आयुष्वर्जमाधुर्ज सुशील सव कुमार श्रीकृष्ण में है 4 गुण जो
श्रीकृष्ण में है वो महा विष्णु में भी नहीं लीला माधुरी प्रेम माधुरी रूप माधुरी
अबेणुमाधुरी ये 4 माधुरी केवल श्रीकृष्ण में है ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो बात
छोडो ये अनंत कोट ब्रह्मा अनंत कोट विष्णु अनंत कोट शंकर के अध्यक्ष महा विष्णु
उनमें भी नहीं है ये 4 गुण ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अनंत हैं क्यों 11 ब्रह्माण्ड
में 33 गवर्नर होते हैं 1 ब्रह्मा, 1 विश्णु 1 शंकर और असंख ब्रह्माण्ड हैं
अनलिमिटेड तो असंख ब्रह्मा है असंख विश्णु हैं असंख शंकर हैं आपका जो ब्रह्माण्ड
है बहुत सबसे छोटा है इसके 4 मुँह हैं ब्रह्मा के इसी प्रकार 8 मुह का ब्रह्मा
होता है सौ मुह का हजार मुह का लाख, मुह का करोड़ मुह का ब्रह्मा भी होता है जितने
मुख का ब्रह्मा होगा उतना बड़ा उसका ब्रह्मांड होगा और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का
अध्यक्ष महा विष्णु हैं वे महा विष्णु श्रीकृष्ण के 1 अंश हैं लेकिन उन श्रीकृष्ण
के भी कई रूप हैं 1 रुप तो मैंने बताया महा विष्णु का वो बैकुंठ में है
आयुष्वर्जका सबसे बड़ा स्थान स्पचुलहै्पीनस वहाँ सीमित नहीं वो माया नहीं जा सकती
वहाँ बाइकुंटमें ये सूर्य चन्द्र ये सब कोई नहीं जा सकते वहाँ न तत्र सूर्यो भातिन
चन्द्र तार कम ने, मा विधुत भांत मगनी वेद कहता है वो दिव्य दिव्य दि सब कुछ सामान
वहाँ पर दि हैं और ऐश्वर्य की अनंत सीमा बैकुंठ में आप लोग कभी कभी देखे हों लोग
लिखते हैं न हमारे पिता जी का बैकुंठ बास हो गया वहाँ जा कर लौटना नहीं पड़ता फिर
माया का अधिपत्य कभी नहीं हो सकता यह श्रीकृष्ण का पहला स्वरुप है लेकिन वहाँ
माधुरी कम है अयुश्वरजोबहुत है अब नंबर 2 द्वारिका के श्री कृष्ण ये उनसे भी बेटर
है काहे में रस में आनंद में मधुर जमें बैकुंठ में लीला नहीं है उनके परिकर नहीं
है और द्वारिका के श्रीकृष्ण लीला भी करते हैं पर्रिकर भी हैं उनके और ऐश्वर्य है
लेकिन मधुर बैकुंठ से ज्यादा है आयुस्वर्ज और माधुर्य का अंतर समझते होगे तुम लोग
जैसे किसी का बेटा, किसी का पति गवर्नर हो और गवर्नर की कुर्सी पर बैठा हो उसको
उसकी मां देखें उसकी बीवी देखें ये ऐश्वर्य का रूप है और जब वो गवर्नर घर में आये
और पजामा पहन के लुंगी पहन के व्यवहार करें बी बी से मां से ये माधुर का रूप है
गवर्नर वाले रूप से डरेगा हौआ बन कर सीरियस बैठा है और उसके तमाम बॉडी गार्ड और
आईसीएस लोग सब ये सब चीजें, देख कर के आयुस्वर्जकोप्यार में बढ़ेगा भय होगा अर्जुन
ने सिद्ध किया कि हमको आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ हमको
भगवान का स्वरूप बताए कैसे हैं आप भगवान दिखाइए हमको ने कहा तू कैसे देखेगा तेरी
आँख तो मटीरियल है प्राकृत हैं पंच महाभूत की बनी हुई आँख हैं यह माँ के पेट में
रज वीरज से जो शरीर बना ये तो पंच महाभूत का है पृथ्वी जल तेज, वायु आकाश इससे तो
पंच महाभूत का सामान दिखाई पड़ेगा दिब् रूप कैसे देखेगा तो फिर दि दृष्टि दीजिये
लेकिन दिखाइए अड़ गया अधिकारी तो था ही तो भगवान ने कहा अच्छा ले दि दृष्टि दिया
और अपना रूप दिखाया भगवान आश्वर्य वाला अनंत कोट मुह, अनंत कोट आख, अनंत कोट का,
अनंत कोर्ट हाथ पैर और भजन प्रकाश अनंत कोट सूरज के बराबर वो देखते ही आँख बंद कर
लिया कापने लगा अर्जुन गांधी उधारी अर्जुन और चक्कर आ गया पसीना निकलने लगा और आँख
बंद करके कहता है बस बस बस मुझे नहीं देखना आप तो पहले की तरह हो जाइए अरे तो मैं
तो पहले ही तुझसे कह रहा था दि दृष्टि देने पर भी ये हाल हैं ऐसे भला कौन देख
सकेगा ऐसे तो अगर आप लोगों को कोई बड़ा भयानक भूत ही खड़ा हो जाए सामने तो आप लोगो
को चक्कर आ जाए बेहोश हो जाए भगवान बगवान की बात तो छोड़ो तो स्वर्ग का रूप बड़ा
भयानक होता है उससे प्यार नहीं होता वो तो रिस्पेक्ट का रूप है और हमारा पति
गवर्नर है हमारा बेटा गवर्नर है लेकिन वो गवर्नर की सीट से अगर तुम से बात करेगा
तो तुमको रस नहीं मिलेगा वो जब घर में आकर के और छोटे से बच्चे को गोद में लेकर
तोतली भाषा में बोलता है अब गवर्नर नहीं है अब अच्छा लगता है उस बच्चे को सुख
मिलता है मम्मी से लिपटता है जब वो व्यवहार में अपने आयुस्वर्ज को भुला देता है तब
वो सरस रूप हो जाता है उसी से प्यार होता है तो श्री कृष्ण का सबसे आयुस्वर्जवाला
रूप महा विष्णु का उससे कम आयुष्वर्ज और मधुरता अधिक द्वारिका का और नंबर 3 उससे
अधिक माधुर और आयुश्वर्ज उससे कम मथुरा के श्री कृष्ण और इससे भी अधिक मधुर और
आयवर zero zero बिल्कुल नहीं आयुष्वर्ज को आने की परमिशन नहीं वृंदावन में उसको
रोक रखा है भगवान ने हे यहाँ नहीं आना यहाँ भक्त और भगवान ये दोनों भक्त भक्त अपने
स्वरूप को भूलेगा भगवान अपने स्वरूप को भूलेगा दोनो भूल जायेंगे भक्त भूल जाता है
कि मैं दास हूँ श्रीकृष्ण का और भगवान भूल जाते हैं कि मैं स्वामी हूँ और इतना बड़ा
अनंत ऐश्वर्य है हमारा जैसे घोर संसारी पुरुष हो जाता है लड़का हो जाता है साधारण
गरीबों के लड़के ऐसे बन जाते हैं सब शक्तियां लीन हो जाती हैं योगमाया में एक्टिंग
नहीं फैक्ट ऐसा मत सोचना कभी भगवान भूलने की एक्टिंग करते हैं एक्टिंग नहीं करते
वो योग माया की जो पॉवर है वो दोनो को भुला देती है भक्त को भी भगवान को भी इसलिए
गोपियाँ अपमान करती हैं ये बे पढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियां और श्री कृष्ण से कहती
हैं हथ पंगा पीछे पीछे घूमता है बेशरम हे लो जिसको समाधि में लाने के लिए ब्रह्मा
शंकर तपस्चर्या करते हैं उसको गोपी ऐसे डाट रही है अगर गोपी के दिमाग में होता है
ये भगवान हैं तो हो जय हो जय हो महाराज कृपा करो माँ सौदा ले के खड़ी होती है तेरी
बहुत शिकायत आ चुकी आज तुझे बांध कर पिटाई करूंगी और ठाकुर जी रोते हैं बाकायदा
आंसू बह के एक्टिंग नहीं वो योगमाया भगवत्ता भुला देती है लेकिन आयुष्वर्जशक्ति
चोरी चोरी सेवा करती है जब ऊखल में बांध दिया और डंडा लेकर यशोदा मैया खड़ी हुई
मारने के लिए प्रैक्टिकल तो आयुस्वर्यशक्ति जो भगवान के अंदर रहती है उससे देखा
नहीं गया के हमारे स्वामी पिट जाएंगे आज लेकिन हमको परमिशन नहीं है तो चोरी चोरी
सेवा करें तो यशोदा ने ठाकुर जी के मुंह को देखा जब ठाकुर जी ने कहा देख मेरे मुँह
में अगर मिट्टी खाया होगा तो मिट्टी लगी होगी देख तो मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ी
अनंत को ब्रह्माण्ड दिखाई पड़े और चक्कर आ गया मैय्या को बार बार आँख खोले क्या
देख रही हूँ मैं मैं क्या देख रही हूँ ब्रह्मा भी इसमें हैं बिष्णु भी हैं शंकर भी
हैं ये बड़े बड़े पर्वत हैं बड़ी बड़ी नदियां हैं बड़े बड़े क्या मैं देख रही हूँ मेरा
दिमाग तो ठीक है और डंडा हाथ से गिर गया शरीर कांपने लगा पसीना आ गया चक्कर आ गया
अयुस्वर्धशख्ती ने अपना काम कर दिया और फिर गायब हो गई तो मैया ने फिर आँख खोला
कुछ तो नहीं मैं क्या देख रही थी इसके पहले कुछ गड़बड़ हो गया है जिसको आजकल लोग
कहते हैं डिप्रेशन तो आयुश्वरितशक्ति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती वृन्दावन के
श्री कृष्ण में और वृंदावन के श्री कृष्ण से भी अधिक सरस रस कुंज वाले श्री कृष्ण
और कुंज वाले से भी अधिक सारा सरस निकुंज वाले श्री कृष्ण में और सबसे अधिक सारा
सरस निभृत निकुंज वाले श्री कृष्ण में लेकिन निभृत निकुंज में कोई जीव नहीं जा
सकता और आधा कृष्ण इन दोनों का ही स्थान है उसके नीचे है निकुंज का रस वहाँ भी जीव
नहीं जा सकते ललिता विशाखा वगैरह गो लोग की गोपियों का वो स्थान है वो सेवा करती
हैं वहां उसके नीचे है कुंजरस वहाँ कोई भी जीव जा सकता है कुंजरस में लेकिन 2 शर्त
हैं मधुर भाव का भक्त हो और समर्था रति का भक्त हो यानि श्याम सुंदर के सुख के लिए
ही सोचे प्लस वर्क करें अपने सुख की कामना जीरो ये गोपियों का प्रेम था निष्काम
प्रेम कहते हैं इसी को गोपियां शरीर रखती थी सौ वर्ष का वियोग और कोई गोपी मरी
नहीं क्यों ये शरीर तो उनको दे चुकी हूँ अगर वो आ गए आज तो फिर क्या होगा वो
पूछेंगे मुझे कहाँ है वो इसलिए शरीर छोड़ना नहीं है ये शरीर से सेवा उनकी करना है
लेकिन अपने सुख के लिए नहीं वो 50 वर्ष सौ बरस या युग न आवें हमें राज नहीं है
क्यो नहीं आएगी चलो हम उन से प्यार बंद करते हैं और कहीं प्यार कर लेंगे अमेरिका
के देश में होता है न 4 दिन प्यार किया दूसरा पति कर लिया दूसरी बीबी कर लिया जरा
रोब दिखाया पाती ने या बीबी ने तो ने गेट आउट तो ये सकाम प्रेम है स्वार्थ वाला और
निष्काम प्रेम मुझसे कहते हैं कि वो चाहे जो व्यवहार करे हम उसके हर व्यवहार में
खुश होंगे जरा भी किसी व्यवहार में लेकिन किन परंत नहीं लगाएंगे ये भक्त और भगवान
का निष्काम प्रेम होता है शिष्ट गुरु का निष्काम प्रेम होता है संसार में यह नहीं
हो सकता संसार में तो दोनो पार्टी अपना अपना सुख चाहती वह तो चले क्रांति हैं
दिनरात तो सबसे मधुर रसवाला कुंज के श्याम सुंदर का रस है वो हमारे श्याम हैं ये
समझ कर आप लोगों को प्यार करना है निष्काम भाव से उनके सुख के लिए ये आशा है इसका
